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मेरे नागफबी सर्पो, तुमको अतितीव्रगति से श्र NS ७9) | सिर्फ कुछ ही पलों बद ईवाच को बावरा 

कुता होता, ताकि यह 'सर्पचकरी' हव NK 72 A 5 ति 9 
१८ Hs ह र OIA 

किसी आर र) SY 0७७४ ANS 


सकरवार बेर इंटेलीजेंट, खाली खोपड़ी! 


पर यह ग्रहण सिर्फ ४ईयां-छईं के 
लिए लगेगा! 


आ 

परन्तु तेद पह सफल नहीं होगा 

नागराज ! मं त्यत को ठहमालथा लत पचन 
यह ती सतय है कि 


रही तेरी 'नाग- चकरियों को पल कतें 

पराई बताकर अपने क्षीर में सर 

लूँगा! और पय तारे फिर से आजादही 

जारंगे|.."ओर उतनी देर मं तले कुष्ठ 

ब्रिगाड नहीं पाएगा क्योंकि तू दूर से वा 

कर बही सकता, और उड़कर तुक तक 
पहुंचनही सकता! 


राह इईयां- छईयां कह तोसच 
रह! मत हाह } नागराज की उस अतितीव्र क्षीपण 
तही मुके पर बूर करने के लिए * | नागराज का झहीर स्क्फ्ल बीते के साथही र या 
इसकी परकाया मलू हमी! | [शी घाले ईव चकरा अबङ्य Ra FS 
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थी- | बताजो,कहा पर है वह 
स्त्रेत 
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सेर! । देखते हैं किदूसरा, हक टता 
माव कया कर रहा ष पनित ठित 
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। दूर नही हे) है तो पास में ही (पर तुक करता 
eg द ed 
> विद्युत तंत्र का आसि) करती सबसे दूर का बिन्दु रिसक! तुमने 
क्क सचनुच ळा गाइड सक्र#लिया है बचा? 
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ल कते! श्र मी मलते 


है रारतइत ची हे! 
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कोश्चिड्ञ करते हो! लेकिन यहां परती । समय लें इसका इस्तेमाल 
एहेहो!डोगी > तंत्र की 'डॉर्ट र्किट 


| Fea । हत ता 
' हई ई है! उत्त हु 
घोर क्रो जोड़कर! 


ड्लॉर्ट सर्किट? वह कया, « क्ट झोटामूत 
'छच्छाजाने दोनी करोगे तो करो झाकत भुंड। मैं तुमको झनक 
अपने छाप पता चल जाएगा! *) | देताहूं कि में क्या करनेजा रहा हूँ! 


ध्रुब अकाल से सटा लाइन निव 
कर क्रिस्टल की तरफ लपक्री- 


सिर्फसक ही तरीकाहै! 
Fe र नाना 
ही गले र 
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कहावत 2) as)" - के चाहें तरफ चंसकर जोड़ों की ढीला करने लगे 
be क्योंकि 6 


सिर्फ ’ मेरे पास ४ घुम १, 
सिफ ही ही स्टार लाइने कची हे बी / ठो हटाओग अरे, पले | अब शव अपने र | दोजुद्दी त्टारलाइनों में क स्टार 
तोइस ज्ञॉर्ट सर्किट में जलकर '/ क्रिस्टल से दुरापे कैलिए तैयार था- | लाइन का मुक्त छोर हुव को काटता 
हो गई है तुम्हारा दांचा तक्र तहीं बचैग़ा! रच हुआ क्रिस्टल मे घंतने के लिक 


है 
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करा वह हिस्सा फट पढ़ा- || 
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इस केने क्रिस्टल को भी कल झि ठ \ 

(अपी | हैं गुरुत्त बल मि आव्यकता ही नहीं है ध्रुव, ऐप 

WE ‘bas क्योंकि तड़ित बिरी की दान्ति 
चलागबा- 

& Lf; ल. २ 
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गया ।अब तु अपले गाल पर 
खन उगी ले, ठन्तिुं! 


ट्ट bss स क अल 

काल होता ती क्योंकि उबर तदित i त्र 

- अभी वचा हात से बहरआजास्ताओरफिरम " 
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कैसे निपटा ये मुक्त तहीं पता! (| 


नागराज, खुद गी बहर तिकलते। अब हम कहा जाए नि 
५ र पनसू लोळ | | का रास्ता तलाज्ञ कर रहा थ- फर 
के 


क, ४” ओरजबवह असुर ` 
| पता एक क्षेत्र होता है जातराज! ९ परास्त ही जाता है तीव 
ee और क्षेत्र के ढ्वार गळत द्वार अपते आप ही खुलजञात! 
अवरोधलग तकता है! यहां की ऐसा ही होता चाहिए! 


ot बता सकता! 


राचे 
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चे i तरफ क्या होता, यह Ed oe a 
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तड़ितगिरी के क्षेत्र से बाहर जाते वाला 
वार गी. खुल गया धा- 
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ताक. क्रांक बुरी गत है, डात मुड न मधर 
आदठी हो या बर्फ, हमको ती दवार के पार जाना ही हे | 
Fi 


राज कॉमिक्स 
नागराज! मुर है अगवानका 
कि तुम ठीक-ठाक हो! हमळो 
9 अलग ठलगकरना शायद 
: | | आसुरों की चाल धी! 


वराज बढ़ी 
जल्दी आगर हुल 


की यही लगता है ध्रुव! 
a ।व्वेतुमन 
तुका पहुंचा पाए और न ही मुळको! 


जद्गुत स्थानलग हो अ वह कहीं पर मी होसकता | थोडासा आगे बदते ही 
i ।"०अव हम किस्त १४ ध्रुव, पर वह विस्ेगातती in ध्रुव था 
में जाएं ड्ाक्तिमुंडर चाहेंगी] ,4 | ही स्तब्ध रह गए- 
> ठ 
ह i 


कहां विलैग़ाक्षातक़पापुंज? 
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SR F SINC व्र [a ६ 
पढ 2, 5 
> 


किपर पे साक्षात्व ] ही 
कहां पर हो सकता है? , शक्‍्तिह.जबवे उचितसमयं 


कहते को तो ये जीवित हे पर री हलारी.ती यही हालत हो | | दंड तो तुनळो ळय मिलेगा 
आ सकती र नगाज।आरु | | मारो! पहले देवों की क्ति 
समद, पृथ्वी के समय के अतुत्तार | ती है शतरूपा पुंजलैबे, | | से मरे नवते मुंड को जा नोक की, 
कई करोड़ वर्षो का है। यही इनी | परन्तु हो सकता हेकिहल नि 

सजा है! जीना, परन्तु मरते: 44 यूगी युं तक सन, 

[| | 


को पः 
तक पहुंचने कारासत दिण! | 
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.हिम्झ्ञातरूपा पुज लेते आल हो ! जिते कि तुम | क्षा करें परलक्षाक्ति परन्तु \ आपहनेंक्षतहूप पुंज को ही अपने आझी्द 
जयंतको फिर से सात्ात्यकूप मेला सको! खक हमको बुढि प्रदाव करके आपले रूप ने प्रदान करें! हल आपकी इस्त्रह्माण्ड] 
पता... वैसे तो ea आले वाले हरप्रणी | | पहले प की रचना की नष्ट हीने से बच सकें | 
केलि i दंड है! दो बार जा गर्‌ ब्रह्माण्ड ही कहीं. / 


इसलिए 
वे सङ्गी नुते 4 प्रकार की जमिति 
ट्क परन्तु मैं आपने द्वारा 
रांचुत ब्रह्माण्ड सल्तुलन चाहती Ms देव 
यादैत्य किसी को, अतिरिक्त 
देकर असंतुलन फैलाना बही रहती ! 


परन्तु तुत स्वयं वहीं आए हो! देवो ते 
तुमको भेजा है! और यह उब्ति | 
स्‌ के लिए भी नहीं चाहिए। 
के लिए द्वातकूप पुंज हुम नही दे यह कर्य तो हन त्वं भी ळर सकते है।फिए 


सकते ।... हा, गप तक आते 
कर GE Po तुमको तू पुंज सोपे की क्या आवङ्यळता है? 


रहित स्वभाव स्बंतकी 
बियाहै।प 

और इस काएण देवीं का या > 

अतुरो foe लेता आपके 


| देखो! यह है तूप पुंज का वृक्ष 
राज्य, आकाड्ञ गंग || इसमें क्ञातरुपा पुंज क हैं! 
की सपति या फिर हक कुष ही समय तकप्रकट 
स्ति चाहो मांग लो , अमरत्व! जो यहिमांगलो | | मै ड्ीतरुणळादह प्रकार ढूंद निकालन है, जी तुम्हरेमतलबकाडे! . 


॥ i र है “फिर क्या करें? बल या काळ ध्रुव! हमको वही. 
वता वव न ळमदो- 2200 2 ये सारे तो वैखने मैं र ते शतक गत ला 
तीन यु्ी तक तो इस / भी दिखा बह परती सौ-सोौड़ातद्प | | जले ही लहे हे! विराट हुप की श्त को वष्ट का हे 
जलत की भोगता ६ पुंज है! पतालग़ाओ कि इनमें से हमारे 

| मतलब का ज्षतरुण पुंज कीन स है? 


इरक्षाधरीतागाज! 


चुली मति से तैयार किया है! ' 
त्य हृच्याधाही झप धाण | १” | 


पटा क वही हमा मतलब 
का तकूपा पुंज होगा ! 
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कोत रंगले आई- 
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जरा एक 

परन्तु अराज इससे तो । द क टी 
| वद en हर 

>या भे तलाइ है। ले चलो इसे! iA 


आते का रास्ता इता जहा लेक मे! असुरलोकपर किए 
र होळरआता है, परन्तु लाने का रस्ता जपत के विज्ञाल र 
(0 शी तष्ट ही जाएं! मै यह ह हीं! र क्षेत्र लेइसरह्मप्छी७तक पहुच कते हैं? 
मोल बहींले सकता! हो सकता नि) के हर कोवे में जायाजा सकता 
i अपस लौटने में हमारा फिर से असुरे| |! बिला किती अबरोध के | 
से टकराव हो जाए, और हमको 


नहीं अराज, परनक्ञन्ति-क्षेत्रतळ / ताह याती हम 


En Y 
D जहो 
हा | चाहो तो पृथ 
३० पर भी पहुंच सकते 
६ | यास्वर्ग तक | या. 
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आरहाहे। 


बस, गुरुदेव! अबआापर्‌ कुषनहीं 
सीचेंगे ! और नही मुळे कोई ह 
पाती गले के ऊपर तळ आहया है।* EE 
उहा र्रज झंभूळ खुद' i इन मातो 
को ज्ौत के घाट उतारने ! जयंत को मैं' 
कक्ी घीटा बि दूंगा! कभी 
नहा 


अुरराज बूक 


9) | 
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ने स्वच हमले की कमान सं ली थी- 


उन मात्बों को समाप्त करने के लिए जिब्रका 
इस वकत का हो रहा था। रुक महादुष्ट 
आभियान सफलतापूर्वक पूर जे सहक ९ Nes 
£ | वापस आने की ख़ुशी में- 
तो अपनी आँखों पर ९ 
ह 


यशात सा पत्र हमी फिर कभी | 
दे देता शक्ति ! फिलहाल ती इस्त 
रूप पुंज का इस्तेमाल जयंत की 
Ce अ करने में कर 
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'अब यह तया असुर कहा > “6 > र 
bis शक्ति ? और इसकी नर त बूचना इले | हसी है, 
Cot रवी! तुमको ह न ओर नागराज! 
हत पर म ज्ंभूक है। 
कर रहा दैर गढ ही बचते की कीश 3 roid थरथर कापता है! 


करतातजर आहएगा। 


Cd जयंत के सुरव तक जाकर 
की उसळे अंदर डालो | 
इसकी रोके रती 


परन्तु मेरा पहला काय झातकुपा पुज का रे क ७ 
होने से रोमा में ती चला मानवीं के पीछे 
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ही. ..... संकट तुम नष्ट 
केर शशक! यह परमः 
नि 


परन्तु अंक उनसभीअगनि लहरों को पाती की तरह पीतव 


गर फिर वही गने लहर सळजुव आ? ह| यहप्रंचडऊा 
होकर हाम्ति की तरफ लपकी- क ती मुक तुक सुल 
र दे ही है। 9 
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रूप पुंज को तष्ट करता है|| [अब तू सुलगती रह शक्ति! पर # ह 
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आह! म तिता विग 
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मेंडस पर उबर 
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मेरी Mets नी झुक की आंखो तै किए निकलळूर तप 
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मैं के आने से पहले ही काम | रूप पुंजदीनों की ही बाति सक बू 
पव से दिक सुगि छुछ उस सर्‌ 
पसच फा म कय ७) व व 
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च्यात से | धुव, नगराजळीअपनी 
सुनी । ~ | योजना सरकता चलागय- 
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श लाही ता ? र्क 
हृमरी सारी सैहृनत,दैवतारी ठी सारी ६/ समाप्त 
एं डी ्रहम्डकी हप टी साउली... वाई) 


i ट औत iE 
चटिया उब में तुकेवक्त 
यहू दुष्ट bi बन 2--/ 
कर ही रहेगा। «* 3 ८ I र “ह | है i 
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"कि ने ठञक्तिहीउहो 

र FR क्षी भी 

तो बची ही हेकि 


निग्र तुम तीतरी क असल सरकु ¦ 


ध्रुव Ds से जुळता 
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पा हा थाकि तौवराज क (७ 


करने जा (हा है 


| शरीर का खुल,दबाव 
मारता हुआ शुक ळे करीर के ऑदूप्रष्ट 
जाएगा; और जयंत के खून में मिली 
हाक्तिया,जंभूक के करीर के अंदर पहुंच 
कर वही अस्तर पैदा करने लेंगी, जी 
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